कल सा न का मेमना निरुधरुपतवानारद भक्ति सूत्र की व्याख्या की गई और बताया गया कि
सबसे निंदनीय तामसी कामना है, फिर राजसी, फिर सात्विक, फिर मुक्ति इतनी कामनाएं तो
सर्वथा त्याग जी हैं इसके आगे श्री कृष्ण संबंधी कामना निंदनीय नहीं है, अपितु
बंदनीय है श्री कृष्ण संबंधी काम, क्रोध, लोभ प्रत्येक अवगुण दिव्य हो जाते हैं
क्योंकि आश्चर्य तत्त्व दिव्य है, शुद्ध है, निर्विकार है किन्तु साधनावस्था में
भगवत सम्बन्धी सकामता से भी हानि हो जाती श्रद्धा वस्था की बात प्रथक है किन्तु
साधनावस्था में अगर हम श्री कृष्ण से उन्हीं के विषय चाहते हैं तो भी हमारी साधना
में व्यवधान हो सकता है, होता है, होगा क्योंकि अभी हमारी वह अवस्था तो है ही
नहीं, जिससे अंत करण शुद्धि कहा जाए अभी तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं दूसरी बात
यह कि हम जब प्रारंभ में कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उसी लक्ष्य के अनुसार ही
हमारी भाव देह की स्थिति बलवती होती है ये जो आपका पंच महाभूत का देह है इसके
अतिरिक्त साधना भक्ति से, भाव भक्ति से यानि नवधा भक्ति से भाव देह बनता है यदि
हमारा लक्ष्य सकाम भक्ति का होगा अर्थात श्री कृष्ण सम्बन्धी कामना, ध्यान देना,
संसारी कामना तो समाप्त मोक्परजनसकी चर्चा हम अब आगे नहीं करेंगे श्री कृष्ण
सम्बन्धी जो कामना है, ऐसी सकामता जो है, इस सकामता, ऐसी क्या क्या हानि होगी, इस
पर हम को विचार करना है तो श्री कृष्ण सम्बन्धी सकामता जैसे संसार सम्बन्धी कामना
की पूर्ति न होने पर हमारा प्रेम घट जाता है माँ से, बाप के बेटे से भी 20 पति से
हमारी कामना की पूर्ति उससे जितने परसेंट कम होती जाएगी, उतने परसेंट हमारा प्यार
भी समाप्त हो जायेगा तो यही फार्मूला भगवान के यहाँ भी लागू होगा हम भगवान से कोई
भी काम न करेंगे अगर कामना की पूर्ति में हुई तो हमारा प्रेम भी गड़बड़ा जायेगा,
हमारी शरणागति भी गड़बड़ा जाएगी तो जो लक्ष्य हम वर्तमान में बनायेंगे, उसी लक्ष्य
का पक कर, भाव देह बनेगा, वो अंत तक काम देगा जो लोग भक्ति किए रहते हैं, उनका भाव
देह कुछ मात्रा में बन जाता है फिर ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं और ज्ञान मार्ग
की चरम सीमा पर पहुँच कर फिर श्री कृष्ण भक्ति कर के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं
तो वो मुख्य तो उनको मिल गया, लेकिन जो प्रारंभ में भाव देह के द्वारा भक्ति करने
से जो द्वैतका उनको भाव देह पका था, उसके परिणाम स्वरूप फिर वो मुक्ता,
अपिलीलयाविग्रहं भजन से फिर उन पर भगवत कृपा हो जाती है और वो परमहंस वस्था को
क्रास करने के बाद फिर शरीर धारण करके कोई कोई मुक्ता नाम पसृदधानामनरायण परायण
सुदुर लभ, प्रशन तात्मा कोटि स्वापी महामुनि करोड़ो परमहंसों में किसी को ऐसा
सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसने प्रारंभ में भक्ति का भाव देह पका लिया तो हम अगर
प्रारंभ में ही निष्कामता का सिद्धांत नहीं रखेंगे तो फिर निष्काम प्रेम की जो
अंतिम स्थिति है, भाव भक्ति महाभाव, हम उसको कभी न प्राप्त कर सकेंगे क्यूँकि
हमारे संस्कार भाव देह वाले पक जायेंगे सकामता के फिर हम कुब्जा के प्रेम के आगे
नहीं जा सकते अर्थात प्रेमा भक्ति के आगे हमारा प्रवेश वर्जित हो जायेगा इसलिए
श्री कृष्ण सम्बन्धी विषय को चाहो चाहे सकामता जाएगी अभी तो कह रहे हैं की सकामता
को भगवान के प्रति भी निंदनीय होनी चाहिए निंदनीय है नहीं, वो मायातीत हो जाएगा जो
वे प्रेमानंद प्राप्त करेगा सदा को फिर भी आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, निंदनीय
नहीं है लेकिन बंदनी अभी नहीं है ऐसा कर 2 चलो झगड़ा खतम, वो निंदनी अभी नहीं है,
किन्तु बंदनी अभी नहीं है संसार में जैसे कहते हैं इस बच्चे का परीक्षा फल, संतोष
जनक है तो संतोष जनक मां ने ऐसे ही काम चला तो सकाम भक्ति जो हम करेंगे श्री कृष्ण
की वो वंदनीय नहीं है लेकिन अगर थोड़ा करेक्शन कर दिया जाए तो वंदनीय भी हो जाए
थोड़ा सा कलेक्टर क्या हम श्री कृष्ण के दर्शन को चाहे ये इंद्रियों का विषय है
उनके शब्द श्रवण को चाहे इंद्रियों का विषय है उनके आलिंगन को चाहें ये
त्वगिंद्रिय का विषय है तो श्री कृष्ण सम्बन्धी विषय को चाहे किन्तु श्री कृष्ण के
सुख के लिए इतना एड कर दीजिये, उसमें फिर आप होप, कामना बनाइए, दिन रात बनाते
जाइये आँख बंद करके अपने सुख की कामना से श्री कृष्ण संबंधी विषय की भावना बनाना
ये बंदनीय नहीं, निंदनीय भी नहीं ध्यान रखना, अगर कोई कहे तो बनाएंगे चलो, निंदा
करो, नहीं, निंदा नहीं कर सकते श्री कृष्ण के विषय को जिसने चाहा है, वो कैसे ही
चाहा है कामना वाला तो साधारण बात है, विपरीत भावना वाला ही कंस भी गोल गया सी,
श्रम, विशंस्टबुजान, पर्यटन, महिम, चिंतयालुहिसिके, शो, मापश्यततलवयनजगत जैसे
गोपियाँ जित देखो तित श्याम मई है ऐसे ही कंस का हाल था शत्रुता से सही लेकिन
सर्वत श्री कृष्ण को ही देखना था उसका खाना, सोना सब हराम हो गया था नींद में भी
श्री कृष्ण आ रहे हैं, जाग्रत अवस्था में भी जिधर निगाह उठाया, इधर भी खड़ा है कपड़ा
पहनने चले इसमें भी है कपड़ा फाड़ रहा थाली आई 56, व्यंजन खाने के लिए थाली, फेंक
दिया इसमें श्री कृष्ण बैठा है ऐसा भूत लग गया नन्दू का, क्यूँ तन्मय हो गया,
तल्लीन हो गया तो बस संयोग हो गया पाल सौ लोहे का जैसे भी हुआ तो हमें इस सुधार पर
ध्यान देना है की श्री कृष्ण के सुख के लिए क्या मतलब श्री कृष्ण आये, उनको हम
देखे, व हमको देखे, व हमको देखे, फिर वो खुश होंगे मैं सदा, उनको प्रसन्न करने का
ही लक्ष्य रखूंगा 1 सेंटर रख लीजिये, रोम रोम से श्याम सुंदर के सुख के लिए ही
श्याम सुंदर का दर्शन चाहेंगे, सेवा, चाहेंगे, सब चीज चाहेंगे लेकिन उनकी इच्छा के
विपरीत नहीं अगर श्याम सुंदर आ गये और हम आलिंगन को व्याकुल हैं और वो कहते हैं
चुप खड़े रहो, वही विभोर होकर देखते रहो के देखो आलिंगन की इनको बड़ी च्छा हो रही
है, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं, खड़े रहो, चलो कोई बात नहीं है, खड़े रहते हैं उनकी
हर कृति में, हर व्यवहार में, आनंद रियलाइज करना, बुद्धि का प्रवेश न होने पाये ये
मेन प्वाइंट, ऐसा क्यों कहते हैं खड़े रहो, उसको तो चिपटा लिया हमको कहते है खड़े
रहो, ये विपरीत चिंतन हो गया, विपरीत चिंतन हुआ के प्रेम का महल डर गया जैसा की
संसार में हुआ करता है रोल ऐसा नहीं प्रेम तो उसे कहते है पूरा पश्चात जैसे गंगा
जी, जो आप लोग देखते हैं प्रयाग में गंगोत्री के आगे गोमुख से जब निकलती है तो 1
छोटे से जैसे गाय का मुँह होता है इसलिए उसे गो मुख कहते हैं इतनी बड़ी धार होती है
फिर धीरे धीरे, बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते और आप प्रयास वगैरह में देखते हैं भागों के
महीने में कई किलोमीटर चोरी हो जाती है गंगा जी ऐसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता
है नारद जी इसके बारे में आगे बताएंगे तो श्री कृष्ण के सुख के लिए, उनकी सेवा के
लिए, उनकी रुचि में रुचि रख कर के हम कोई भी काम न बना ले स्वतंत्र है निर्भय होकर
बनाइए हम बुद्धि जब लगा देते हैं तभी हमारा पतन होता है ऐसा वो क्यूँ नहीं करते
कौन श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन है सर्वग्रह वो गलती करते हैं नहीं, गलती तो नहीं
करते फिर तुम ने कैसे सोचा उन्होंने ऐसा क्यूँ नहीं किया हमारे लिए अरे कहीं पर
माँ बेटे को चिपटाती है उसके कल्याण के लिए अब कभी झापड़ लगती है, कभी किसी प्रकार
के बहाने की दर दिखाती हैं तो भगवान भी हमारे कल्याण के लिए कभी संयोग देते हैं,
कभी योग देते हैं, कभी अमीरी देते हैं, कभी गरीबी देते हैं, कभी हट्टा कट्टा हमको
बना देते हैं, कभी बीमार बना देते हैं इस समय क्या करने में हमारा कल्याण है ये हम
क्या समझेंगे हमको केवल यह रियलाइज करना है क्या वे जो कुछ करते हैं, ठीक करते हैं
बस इसके आगे कुछ सोचना नहीं सोचा की गया बृहस्पति सरस्वती का बाप हो, कोई अनंत
जन्म हमारे इसी लिए बिगड़े हैं और लगा दिया खोपड़ी अबाउट करम हो गए, फिर फील किया
अरे क्या खोपड़ी लगाते हैं हम भी ऐसे बेवकूफ है, गे है, ठीक है अब नहीं लगाएंगे,
नहीं लगाएंगे, फिर लगा दी इतना अहंकार है बुद्धि का हम लोगो को कि इतना भी नहीं
सोच पाते कि हमारी बुद्धि माइक है उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती तो श्री
कृष्ण सम्बन्धी कामना ही न बने यह बहुत अच्छा है लेकिन कामना न बने का मतलब ये न
लगा लेना कहीं कि श्री कृष्ण के दर्शन, स्पर्श आदि की कामना को समाप्त कर दिया जाए
तो ऐसे निष्काम भक्त तो साले नासिक वो, न श्री कृष्ण का दर्शन चाहते हैं, न स्पर्ष
चाहते है, न कोई उनका नाम तक सुनना नहीं चाहते तो क्या वो उनको गोपियों की सीट
मिलेगी नहीं सब कामनाएं श्री कृष्ण सम्बन्धी रखो अपने सुख के लिए रखोगे तो कुब्जा
की लाइन में खड़े हो जाओगे और श्रीकृष्ण के सुख के लिए अगर यही सब कामना होगी तो
फिर तुम उन गोपियों के क्लास में होगे जहाँ समर्थारति वालों का प्रवेश होता है
अंतिम कक्षा महाभाव तक जा सकोगे तो श्री कृष्ण सुख का तातपर्य मई कामना बंदनी है,
बस 1 चीज बंदनी है और अपने सुख के लिए श्री कृष्ण की कामना न निंदनीय है, न बंदनी
है और उसके नीचे मोक्ष परत की कामनाएं निंदनीय है बस सीधी सी बात ये 3 बार की याद
कर लो चुट मोक्ष प्रजंत की समस्त कामनाएं निंदनीय है अपने सुख के लिए श्री कृष्ण
सम्बन्धी विषयों की कामना न निंदनीय है, न बंधनीय है और श्री कृष्ण के सुख के लिए
श्री कृष्ण सम्बंधी विषय की कामना ये कनफ्यूजन हो गया ठीक को भक्ति का सुर है,
जिसमें अपने सुख के लिए कोई कामना न की जाए, कामना की जाए, अपने सुख के लिए न की
जाए बहुत धयान देना इस जगह पर कामना रहित तो कोई हो ही नहीं सकता चाहे वो ब्रह्म
का चिंतन करे, चाहे संसार का चिंतन करे, चाहे भगवान का चिंतन करे, चिंतन के पहले
कामना आएगी, चिंतन क्यों कर रहे हो कोई एम है जब आप श्रद्धा वस्था पर पहुँच
जायेंगे तब कह सकते हैं हाँ गौरांग महाप्रभु से 1 ने पूछा कि आप हरी बोल, हरी बोल
क्यों करते हैं उन्होंने कहा स्वभाव है, आदत है आदत और स्वभाव जो होता है वह
अपरिवर्तनीय होता है जैसे सांस लेते हैं हम लोग कोई पूछे साँस क्यों लेते हो बार
बार बाहर भीतर बाहर या तो भीतर रखो, या तो बाहर रखो तो हम लोग कहेंगे भाई ये
स्वभाव है ऐसा किए बिना रहा नहीं जाता अगर थोड़ी देर को सांस रोक ले तो दम घुटने
लगता है ऐसे ही जब आप अंतिम कक्षा में पहुँच जायेंगे तो श्याम सुन्दर से प्रेम
क्यों करते हैं अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे की राह नहीं जाता यह बेकार है, बेकार
हो गया लेकिन क्या करें राह नहीं जाता अरे तुमको नरक मिलेगा, अरे बाबा नरक नहीं
महा, नरक मिले लेकिन क्या करें मजबूर हैं जैसे सांस न लेने से दम घुटता है, ऐसे ही
श्याम सुंदर से प्रेम न करने पर दम घुटने लगता है मजबूरी है गौरांग महाप्रभु के
जमाने में 1 व्यक्ति भगवन नाम का, उसने महात्मे सुना महा प्रभु जी से भगवान का
निवास रहता है उसमें नाम न मकारभउधालसरवसक, त्राल पिता नियमित स्मरणे, न काल तो
उसने हरे राम नाम को इतना अपना लिया कि बस 24 घंटे जब तक वो होश में रहे ये बोलता
रहे धीरे धीरे इतना अभ्यास हो गया उसको की उससे रहा न जाए, बिना बोले तो वो
लघुशंका के लिए जाए, ले, 3 के लिए जाए तब भी वो बोलता रहे किसी ने सुन लिया और
उसने महाप्रभु जी से कहा की महाराज लघुशंका गन्दी जगहों में भी हरे राम, भले, राम
बोलता रहता है, ऐसा नहीं करते भगवान के नाम को ठीक जगह पर लिया करो तो उसने कहा
गुरु आज्ञा हो गयी अब तो मानना पड़ेगा फिर गया शंका के लिए, तो फिर हरी निकल गया
मुँह से, तो उसने अपनी जबान को निकाल के बाहर थोड़ा सा पकड़ लिया अब लोगशंकाकरराये
भी देख लिया किसी सत्ंगनेऔमहाप्रभु जी से कहा महाराज जी ऐसे जीव को निकाल के हाथ
से पकड़ के तब लोकशन वगैरह करता है तो महा प्रभु जी ने कहा क्यों भाई तुम ऐसा क्यों
करते हो आपकी आज्ञा है की उस समय भगवान नाम न लिया करो जी मानती नहीं, वो निकल
पड़ता है और गुरु आज्ञा का उलंघन होता है इसलिए जवान को मैं पकड़ लेता हूँ जोर से
बोल तू कैसे बोलेगी हरे राम तो महाप्रभु ने कहा जिसकी इतनी अच्छी, अवस्था हो, उसके
लिए वो सब नियम नहीं है लेकिन बात रूम या किसी गंदगी में कहीं जा शरबत तुम लिया
करो, बेटा जाओ यह प्रारंभिक कक्षा वालों के लिए मैंने बताया था ऐसा न किया करो
लेकिन जब रहा नहीं जा रहा है ऐसी अवस्था, ऐसा अनुराग हो गया है तो सब ठीक है तो
भविष्य में यह सब जो कुछ होगा, होता रहेगा लेकिन प्रारंभ में हमको वही लक्ष्य
बनाना है कि श्याम सुंदर के सुख के लिए श्याम, सुंदर संबंधी कामना ये भक्ति में
कामना नहीं रहती क्यों इसका उत्तर दिया लालजी ने निरोध रूप वात सान का म माना ये
काम युक्त नहीं है भक्ति क्यों निरोध रुकता ये निरोध करती है, निरोध किसे कहते हैं
अब निरोध सब के हजारों वर्ष है, निरोध माने रोप ब्रेक होता है ये क्या है निरोध
भक्ति को आप निरोध कैसे कहते हैं सा निरोध लुपतवातनकाममाना वो भक्ति निरोध रूप
होने के कारण कामना युक्त नहीं होती तो अब निरोध क्या है यह बताने के लिए 1 सूत्र
बनाया निरोध स्तु लोक वेद, व्यापार, न्यासा अगला सूत्र, निरोध किसे कहते है लोकवेद
व्यापार, न्यासा लौकिक वैदिक दोनो प्रकार के कर्मों का न्यास अभी न्यास क्या है
निरोध को बताया की लोक बेज, व्यापार का न्यास और न्यास क्या है सन्यास कहते हैं
भगवती समर्पण न्यासा, न्यास शब्द का 1 तो आप लोग जानते ही होंगे त्याग सन्यास
उत्सर्ग है और नया शब्द है सन्यासी लोग घर बार सब छोड़ देते हैं तो न्याय सुनाने
त्याग तो लौकिक वैदिक कर्मों का त्याग कर देना ये हैं निरोध लौकिक वैदिक कर्म का
त्याग हो जाए उसकी लौकिक कर्म भी बेजिक भी लौकिक कर्म से संसार के विषयों की कामना
करते हैं और वैदिक से स्वर्ग आदि लोकों की कामना करते है यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा 1
करोड़ तो स्वर्ग मिलेगा तो लौकिक भी बेजिक भी दोनो कर्मों का त्याग हो जाए लेकिन
कुछ तो कर्म करने पड़ेंगे कौन सा ऐसा भक्त और ज्ञानी हैं जो कर्म रहित हो जायेगा
सास लेगा देखेगा हाँ चले गया, फिरेगा हाथ पैर होगा तो चलेगा फिरेगा कुछ खाए पिए गा
अरे साहब खाता तो परमहंस भी है पशु आज विश्या विशेष ब्रह्म सूत्र बनाया गया है वो
तो जैसे पशु वगैरह के लिए खाना आवश्यक है, ऐसे परमहंस के लिए भी खाना आवश्यक है
शरीर जब तक रखेगा तब तक उसको शरीर सम्बन्धी सामान देना होगा सब विटामिन प्रोटीन
अगर कहीं गड़बड़ किया तो नेचर दंड देगा, फिर हरे राम की जगह, फिर हरे सिर, हरे
पैर, हरे पेट बोलेगा अरे कष्ट होगा शरीर में तो फिर उसका चिंतन करेगा अरे 2 दिन, 4
दिन, 10 दिन, 20 दिन धींगा मुश्ती चली जाएगी हमेशा थोड़े चलेगी 1 बार गौतम बुद्ध
निराहार होकर के ध्यान कर रहे थे निराहार कई दिन हो गए तो चक्कर आने लगे तो कुछ
गाँव की स्त्रियाँ गाती हुई जा रही थी गाना उस गाने का आशय यह था कि तानपुरे के
तारों को कस कर बजाओ के लोग तक पहले ते है अगर वो ढीला रहेगा और आप नंगली चलाएंगे
तो आवाज नहीं आएगी तो तार को कसो लेकिन इतना न कसो की तार टूट जाए ये गाना था तो
महात्मा बुद्ध के कान में वो शब्द पड़े बे पढ़ी लिखी गला स्त्रियाँ भी कितनी bina
कसे जा, इतना शोक टूट जाए जो न इसी बात को गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि
अनाप शनाप खाने से भी साधना नहीं होगी और खाना एकदम छोड़ दोगे, इससे भी साधना नहीं
होगी युक्ताहार विहार युक्त चेशतशकर्मसूतआगे नारद जी भी 1 सूत्र लिखे हुए हैं इसी
के लिए बाकायदा लोको, पिता, वदेव, किन्तु, भोजन, व्यापार, वा, शरीर, धारणावद,
नारद, भक्त सूत्र है तो निरोध ये की लोक बेद दोनों प्रकार के फल देने वाले जो भी
कर्म हैं उनको हम त्याग दे लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं शारीरिक कर्म जिसे कहते हैं वो
करने, पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे नहीं देव्रतासक्यमत्यग तुम कारमाननसेशता गीता सारे
कर्मों का त्याग कोई देहधारी नहीं कर सकता तो जितने कर्म कम से कम आवश्यक हैं उतने
कर्म आप कीजिए लेकिन फिर उसको थोड़ा सा उसमे कलेक्शन कर दीजिए ये कर्म जो आप कर रहे
हैं, ये भगवान को अर्पण कर के प्रसाद रूप में स्वीकार कीजिये चलो सबसे जो बेकार का
कर्म है, उसकी बात करते है नींद आ रही, सोना चाहिए, सोना चाहिए सोना 1 कर्म है,
नींद लेना 1 कर्म है अब हम सोने चले अपने सुख के लिए होशियार हो जा यहाँ पर अपने
सुख के नींद आएगी तो सपना होगा तो श्याम सुंदर मिलेंगे उनकी लीलाएं देखेंगे है
श्री कृष्ण आज ऐसी कृपा करना नींद में तुम खूब, हमको दिखाई पड़े ये सोच के सो जाओ
आपका सोना भी हो गया स्प्रिचुअल अथवा यह सोच लो जल्दी सो जाए ताकि सबेरे ब्रहम में
उठकर श्री कृष्ण भक्ति करें और अगर सोयेंगे नहीं तो फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो
श्री कृष्ण सेवा वाली बात हमारी बिगड़ जाएगी चलो अच्छा सो चलो यानी हमारे प्रत्येक
कार्य भगवान को अर्पित करो फिर प्रसाद लो उद्धव सरी के ज्ञानी परम हंस ने कहा
श्रीकृष्ण ऐसी त्वयोपभुक्श्रंध सो लंका, चल चिता उच्छिष्ट भोजन दासा तबमायमजएमह
आपका उच्च, सब समान मालाएं, वस्त्र, आभूषण इत्र सब का सेवन करेंगे आपको चढ़ा कर, दे
कर, समर्पित करके, प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करेंगे तो वो हानिकर तो होगा ही नहीं
आप तो इतना लाभ कर हो जायेगा तब माया जा ही चैलेंज कर रहे हैं आपकी माया जो आपकी
है, आपके पावर के बल पर अकड़ा करती है, देख ही उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे हम
महाराज केवल प्रसाद सेवन से यानी समर्पित किया और फिर सेवन किया हर क्रिया में
खुजली हो रही है अब खुजालने चले ध्यान रखो, अपने सुख के लिए न खुजलाओ खुजाल है, वो
खड़े है उनको ही रही तो और हँसो किसी न किसी बहाने से हम उनको सामने खड़ा रखे कोई भी
क्षण, हमारे लिए कोई कर्म का ऐसा न हो कि उनको माइनस करके हम कर्म कर रहे हैं बस
अकेले कर्म किया की बंध गए मरे हर कर्म में इस सूत्र का 1 अर्थ और भी कुछ
महात्माओं ने किया है वो कहते हैं लौकिक कर्म भी करो, वैदिक कर्म भी करो लेकिन वो
जो यहाँ न्यासा कहा गया है, तो वो कहते है भगवान को समर्पित कर 2 जैसे हम रागानुगा
भक्ति के अनुसार आपको बता रहे हैं कि जितने में काम चल जाए, ऐसे शारीरिक कर्म करो
लेकिन उसको भी समर्पित करके प्रसाद रूप में और वे लोग जो सूत्र का अर्थ करते हैं,
कर्म योगी लोग वो कहते है की वेद के अनुसार और लोक के अनुसार कायदे कानून से सब
कर्म करो लेकिन भगवान को अर्पित करके उनको अर्पित करो, यानि हर कर्म के समय उनका
स्मरण हो अपने में कर्तृत्व की बुद्धि न आने पाये मैं करता हूँ ऐसा न फीलिंग हो
यतकतमयaतकरिश्या में बम न मया करत त्वया करतम कुपा व धुसुधनदेखिएगहराई से 1 बात
समझ लीजिये, हमेशा को छुट्टी मिले, हम लोग कुछ भी करते हैं तो मैं करता हूँ ऐसी
अहंकार की फीलिंग होती है मैंने किया, मैं करूँगा, मैं दिखा दूंगा, मैंने ऐसा
किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा ये जो बीमारी पाल रखा है हम
लोगों ने, ये ऐसी बीमारी है जैसे आप लोगों ने यहाँ कई बार सुना है कि वो चिमटा
कहता है कि मैं ये आग पकड़ लूंगा, ये जल्दी कटोरी पकड लूंगा और मैं यह कर लूंगा ये
चिमटा बकवास कर रहा है तो हाथ हँसता है चिमटे के इस बकवास को सुनकर अरे गधे, अगर
मैं तुझ को पकड़ के गवर्न करूँ तो दूसरे को क्या पकेगा तेरा पकड़ ने ही बंद हो
जायेगा ये तो मेरा कमाल है, हाथ का कमाल है कि वो चिमटे को पकड़ने की बात करता है
अब हाथ को अहंकार हो गया मैं सब कुछ हूँ, मैं करता हूँ, चिमटा चिमटा कुछ नहीं करता
उधर से मनाया उसने गये जार हाथ तेरी क्या हैसियत है अगर मैं न हो तो तू हाथ जैसे
मरने के बाद हाथ होता है, या गहरी नींद में हाथ पड़ा रहता है ऐसे ही पड़ा रहेगा तू
क्या चिमटा पकड़ेगा जब मन बुद्धि आयेंगे तभी तो चिमटे के लिए हाथ में पकड़ने की वो
क्रिया प्रारंभ होगी चिमटा है कहा यह भी तो मन बुद्धि बताएगी, हाथ देखने का काम
थोड़े करता है और फिर पकड़ने के लिए भी बुद्धी की आवश्यकता है जैसे चिमटे को पीछे से
पकड़ कर के आगे जो 2 हिस्से रहते है, उससे पकड़ा जाता है अगर मन बुद्धि नहीं साथ
देंगे तो आगे वाला तुमने पकड़ लिया है पीछे वाले से उठाना चाहा कोई सामान बिना
बुद्धि के तो कोई हो ही नहीं सकता हाथ क्या करेगा पैर क्या करेगा जब कान के जो
ज्ञान इंद्रियां हैं, वो कुछ नहीं कर सकती तो हाथ पैर तो कर में इंद्री है ये क्या
करेंगी बेचारी, अब मन बुद्धी को अहंकार हो गया बस यहाँ लोग आते है, इसके आगे आप
नहीं जानते लेकिन वो मन बुद्धि भी जड़ है जब आपको ये अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए,
मान लें आप हर समय की मन बुद्धि तो जड़ है मैं अहंकार क्या कर रहा हूँ की मैं ये
करता हूँ, ये करूँगा, ये तो आत्मा की शक्ति जब मन बुद्धि को मिलती है तब वो सोचने,
विचारने और डिसीजन का कार्य करता है जब आत्मा चला जाता है तो वही आँख है, वही कान
है, वही शरीर है, सब जीरो तो आत्मा करता है हाँ लेकिन ये भी गलत, ये सूचम अहंकार
तो मन बुद्धि तक गया, और शुद्धा अहंकार उसके आगे आत्मा पर गया, वो भी गलत मैं मैं
खतरनाक है 2 मय होता है 1 माइक में और 1 स्प्रिचुअल मैं माइक में अंत करण और शुद्ध
म आत्मा, लेकिन वह भी गलत जब भगवान शक्ति देते हैं आत्मा में, तब आत्मा चैतन्य
होता है और चैतन्य वत वर करता है, चेतन चेतना, राम चेतन को चेतना देने वाला भगवान
है तो भगवान ने किया, भगवान ने आत्मा में शक्ति दी, आत्मा ने बुद्धि में, बुद्धि
ने मन में, मन में, फिर इंद्रियों में, ये लिंक चली जा रही है तो प्रत्येक कर्म का
कर्ता भगवान है पक्के तौर से हम जबरदस्ती बीच में बने जा रहे है अध्यक्ष अरे भाई
किसी के नाम चेक है और वो बैंक वाला रुपया देता है उसके बदले में और बैंक वाला
कहता है अरे हमारी खुश मत करो तुमको 1 लाख रुपया दिया है, अरे के 1 लाख तूने मेरा
रुपया दिया, मुझको तेरा है क्या अरे तुझको तो 6000 तलफा मिलती है, वो ड्यूटी कर
रहा है रुपया तो मेरा था एहसान किस बात का तो भगवान की शक्ति के द्वारा चैतन्य
आत्मा और आत्मा की शक्ति के द्वारा जल इन्द्रिय मन बुद्धि वर्ग करते हैं फिर हम
अहंकार कैसे करें क्यों करें हम करते हैं, हमने किया है ये सबसे बड़ा शत्रु है मैं
करता हूँ तो इस मैं को मिटा भी नहीं सकते आप इसलिए दशकों ने कहा से अभिमान जाए जन
मोरे मैं सेवक मैं श्रीकृष्ण का दास हूँ, मैं 10 म 10 लगा दिया तो मैं भी कुछ हूँ
गया, प्लस कर दिया ज्ञानी लोग इस मय को माइनस करने की साधना करते हैं भक्त लोग
प्लस करने की साधना करते हैं जोर देते है और आगे वो कहते हैं सो हम ये कहते हैं,
दास हो हम अरे इतने चले जाते हैं बोलते हुए तो जो ये अर्थ करते हैं लोग बेज के
कर्मों को ठीक ठीक करो देखिये 2 प्रकार के महा पुरुष हमारे इतिहास में हुए हैं कुछ
तो ऐसे होते हैं जो संसार में आदर्श स्थापित करते हैं भगवान के अवतार भी 2 प्रकार
के होते हैं और संत लोग भी 2 प्रकार के ग्रस्त में पहलाज अम्बरीश नाइंटी परसेंट
बड़े बड़े महापुरुष उनके माँ है, बाप है, बी बी है, बच्चे हैं, राज्य है, प्रॉपर्टी
है, सब कुछ है ऐसे लोग भी हुए और ऐसे लोग भी हुए की सर्वंत्यकवा यानि स्वरूप से ही
कर्म का त्याग कर दिया और कोई चक्कर नहीं के आगे पीछे केवल श्री कृष्ण स्मरण तो
यहाँ तो रागानुगा का प्रकरण है नारद जी यहाँ ये बता रहे हैं लौकिक वैदिक कर्मों का
त्याग कर 2 किन्तु जितने कर्म आवश्यक हैं करने हैं या अभी तुम्हारी वो अवस्था नहीं
आई गृहस्थ में रहते हो कुछ कर्म तो लौकिक भी करने पड़ेंगे, कुछ कर्म, वैदिक भी करने
पड़ेंगे कोई मर गया श्राद्ध करो श्राद्ध ठीक है, नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे बाप
की प्रापर्टी सब ले लिया और हजार 2000 भी नहीं खर्च कर सके देखो कैसा मक्का है,
कतनी हैं लोग तुम्हारे सामने भी कहेंगे तुम से बड़े तो तुमको पिंच करेगा पेंशन होगा
कर डालो मान लिया तुम्हारे बाप वो लोग चले गए लेकिन कहने में क्या मुसीबत है देखो
आज जब गुरु शंकराचारी ने अपनी माँ का श्राद्ध किया, सन्यासी होकर के निसिंग भगवान
ने प्रहल्लातकोआज्ञा दिया प्रह्लाद अपने बाप का श्राद्ध करो कशपुहिरनयारामण
कुंभकर्ण जिन राक्षसों को भगवान मारेंगे वो तो भगवान के लोग चले गए अब श्राद्ध
क्या कर रहे हो उनका श्राद्ध तो होता है जो स्वर्ग लोक तक जिनकी गति होती है, उनको
विचारों को टेम्परेरी रिलीफ जैसे हम संसार में कोई ब्राह्मण को खाना खिला दिया तो
ब्राह्मण ने कहा वाह वाह पेट भर गया 8 घंटे बाद फिर भूख लग गयी लेकिन आर्डर स्थापन
के लिए भगवान के अवतार भी और महापुरुष भी वैदिक कर्म करते हैं, लौकिक कर्म करते
हैं और गृहस्थी लोग जो सर्मिस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शरीर पोषण के लिए
कुछ न कुछ कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी इतना जान लेना है कि भगवान को
समर्पित करके ही किसी वस्तु का सेवन करना, हर क्रिया में भगवान को बीच में खड़ा
करना सीधी सी बात यह है कोई भी क्रिया हो भगवान साथ में है, ये भूलना नहीं है तो
कोई गलती होगी नहीं हम से हम अभी अभी आँसू बह रहे हैं श्याम सुन्दर के लिए और 1
धक्का लग जाता है किसी से तो ये गुस्सा करते है ऐसा क्यूँ इसलिए की हम हरी और गुरु
को सदा अपने साथ नहीं रियलाइज करते वरना जिस समय हमें धक्का लगा इनके अन्दर श्याम
सुंदर बैठे हैं, चचा बत्तमीजी कर रहे हैं धक्का लगा कर हम अपना लाभ उठावे हमको
इससे क्या मतलब वो क्या सोच रहा है वो धक्का लगा है कि लगाया गया है की संभावना है
कि दुर्भावना है जाए हमको अपने स्वार्थ से मतलब होना चाहिए जल्दी जल्दी चल कर के
अपनी मंजिल तय करें तो निरोध का अर्थ बताया नारद जी ने लोक वेद का जो व्यापार है,
कर्म है, चेष्टा है वह भगवान को अर्पित कर 2 बाकी लोग वेद के तमाम चक्कर में न पड़ो
लेकिन इससे निरोध का अर्थ पूरा नहीं होता तो दूसरा अर्थ और करते है निरोध का
तसमिननन्यतातविरोध सुधा सीनता 62 सूत्र बनाये निरोध के अर्थ के लिए 2 सूत्र, निरोध
व्यापार न्यास 1 सूत्र और तसमिननन्यता कहीं कहीं किसी ग्रंथ में तस्मअनन्यताभीपाठ
है इस सूत्र का दोनो ठीक है अतत विरोध सुदासीनताजये बढ़िया परिभाषा है भगवान में
अनन्यता हो और भगवान के विरोधी पदार्थ में उदासीनता 1 स्पीच मैंने अनन्यता की दी
है प्रारंभ में आप लोगों को याद होगी, इसलिए उसको अनावश्यक दोबारा रिवीजन नहीं
करेंगे आगे बढ़ना है अनन्यता का सीधा सा अर्थ यही है कि भगवान सम्बन्धी, श्री
कृष्ण, सम्बन्धी नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और श्री कृष्ण के भक्त इतने को छोड़ कर
कहीं भी मन का अटैचमेंट होना अनन्यता का विरोधी है अनन्य शब्द का सीधा सा अर्थ
होता है न अन्य अन्य में मन न हो, केवल श्री कृष्ण में हो अब कोई भोला, आदमी कहे
केवल श्री कृष्ण में हो तो राधा में भी न हो, गोपियों में भी न हो, सखाओं में भी न
हो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, श्री कृष्ण, उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत, इतने 1
हैं यानी सब में सब का निवास है भगवान में उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी
लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं संत में भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण,
उनकी लीला, उनके धाम रहते है, भगवान के नाम में भगवान, उनका रूप, उनका गुण, उनकी
लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं इसी प्रकार सब में सब का निवास है इसलिए सब 1
उसको 4 में कह दिया था 1 महा रसिक ने, जो बहुत प्रख्यात है, दोहा, ब्रज में भक्ति,
भक्त, पर, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, ये 4 नाम है, अ, शरीर 1 क्योकि सब में सब का
निवास है, वो 4 है ही नहीं, देखने की चाह है जैसे चीनी की मिठाई बनती है, दीवाली
पर चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मेम, ये शकले है लेकिन
मिठाई सबकी चाहे, घोड़ा खाओ, चाहे, हाथी खाओ, चाहे, मेम खाओ, चाहे, साहब खाओ, कोई
फर्क नहीं पड़ता 2 उसी प्रकार ये 4 जो बताये, इसमें भी 3 प्रमुख है, क्यूँकी, भक्त
और गुरु ये 2 चीज तो नहीं है, भक्त, तुम्हारा, गुरु होता है, तो भक्त, भक्ति,
भगवंत, ये 3 हैं, खास, प्रेम, प्रेमी, प्रेम, ास्पद, भक्त, भक्ति और भगवान, और फिर
उनके नाम, रूप, लीला, गुण, राम, ये सब 1 हैं इसलिए इनमें कहीं भी मन रहे तो आप अन
बने रहेंगे, उसमे गड़बड़ नहीं होगी जैसे संसार में हमारे मन में तमाम लोग रहते है न
संसार में जहाँ जहाँ हमारा टेटमेंट है, हमारी माँ भी रहती है, बाप भी रहता है, बहन
भी रहती है, या भी रहती है, बीबी भी रहती है, सब गोबर, गणेश 1 जगह इकट्ठे रहते है
तो इसी प्रकार उधर भी परिवार हैं, हमारे यहाँ श्री कृष्ण भी रहते हैं, उनके नाम
रूप, लीला, गुण, धाम, परिवार, उनका सब, गोपी, गोप, सखा, महा, पुरुष, गुरु, साहब
रहते हैं, उनका अपना परिवार, जैसे यहाँ सारे लोग हमारे अंत करण में रहते हैं 1 बार
1 बहुत बड़े विद्वान में मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझ से कहते है की महाराज प्राइवेट
क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप किसी से कहिएगा नहीं, हमने कहा क्या की देखो संसार में
उसी हृदय में माँ भी है, बीवी भी है और बेटी भी है, बहन भी है, अब किसी को एतराज
नहीं है, किसी स्त्री ने आज तक अपने पति से नहीं कहा की अपनी बहन को हृदय में
क्यों रखते हो, अपनी माँ को क्यों रखते हो, केवल हमको रखो, अरे, भाई, बहन का प्यार
अपनी जगह है, वो रहेगा, माँ का प्यार अपनी जगह है, वो भी रहेगा, उसी अंतकरण में
रहेगा और उसके लिए अलग से कोई कोठी नहीं बनवाई जाएगी अब किसी को कोई एतराज नहीं
भगवान का 11 सर ब्लड जी ने विदवान किस ने कहा अरे जैसे आपके, यहाँ वाले तो थोड़े से
लोग हैं आपके 10, 12, पंद्रह, 20 पचीस, बच्चे होंगे, चलो, 50, धर लो, 1, 2, 4, 10,
20, 50 बीबी होंगे चलो मान लिया बाप तो 1 ही होगा, माँ भी 1 ही होगी ये जो आपका
छोटा सा परिवार है, इतने को आप रख सकते है और हमारे यहाँ तो गोलोक अनंत महापुरुष
हैं अनंत गोपियाँ, अनंत गोप, ये पूरा परिकर है अनलिमिटेड आप सबको रखिये भगवान को
तो इतनी खुशी होती है वो कहते हैं आराधना, सर्वेश, शाम, विष्णोर, राधनम, परम और
तसमातपरतरमदेवी तदियानामसमरचनम मेरे भक्त को जो हृदय में रखे, वहाँ तो मैं सर के
बल भागता हुआ जाता हूँ मुझको बुलाने की भी जरुरत नहीं, वो तो मेरा परमप्रिय हो
जाता है तो आपको ये कंफ्यूजन है की श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं केवल मैं रहूँगा अरे
केवल श्री कृष्ण का मन नहीं लगेगा, बोर हो के भाग जायेंगे, अकेले नहीं रहने वाले
हो अरे घर में उनके माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, सब थे ब्रिज में, फिर भी मन नहीं
लगता था वहाँ भागे भागे घूमते थे दिन में, रात में, चारों ओर, सखाओं और सखियों के
घरों में तो तुम्हारे घर में अकेले क्या करेंगे वहाँ मक्खी भी नहीं है कि हाँ,
संसार में लोग कहते हैं क्या मक्खी मारेंगे तो अनन्य है कि श्री कृष्ण उनका नाम
रूप लीला, गुण, धाम जन में ही मन का अनुराग हो और श्री कृष्ण के बारे में भी मैंने
आपको बार बार बताया है वे श्री कृष्ण जो कुंज वाले हैं, वृंदावन की कुंज वाले श्री
कृष्ण और कुंज वाले श्री कृष्ण के भक्त उन में ही मन का अटेचमेंट रहे मथुरा वाले
कृष्ण, द्वारिका वाले कृष्ण बैलकुंठलालेकृष्ण में बात 1 है, लेकिन फिर भी वो बात
नहीं है, बात 1 है, लेकिन वो बात नहीं है यानी चाय में चीनी और गुड़ कुछ भी डाल 2,
बात 1 है, लेकिन चीनी और है, गुड़ और है जी, गुड डाल के कोई चाय पिला दे तो उसको
लोग इंसल्ट मानते हैं और चीनी डाल के पिलावे हाँ, ठीक है, नॉर्मल है और अगर मिश्री
डाल के पिलावे तो रिस्पेक्ट है, क्या बात है तो तस्मिनननन्यता तस्मिन मैंने श्री
कृष्ण में, श्री कृष्ण के परिवार पूरे में मान रहे ये अनन्यता विरोधी
सुदाशीनताऔरजो इसके विरोधी है, इसके विरोधी कौन है, भुक्ति मुक्ति 2 पिशाचिनियाँ
इसकी विरोधी है खास भक्ति की विरोधी 21, भुक्ति 1 मुक्ति यानी ऊपर का डंडा अलग अलग
रहे तो भुक्ति यानी ये बंधन कारक द्वंगात्मक जगत जीव, ब्रह्म अलग अलग है, शरणागत
नहीं है, विमुख है और डंडा ऊपर का मिला, उसका नाम मुक्ति यानि ब्रह्म से कत् हो
गया शब्द के लिखने में कितनी बड़ी साइंस है तो भुक्ति मुक्ति ये विरोधी पदार्थ हैं
और परोमलोगवालेविरोधी नहीं समझा जैसे विरोध में रसिक लोग कह देते हैं आप महा
विष्णु की परवा है, आप कमला की परवा ये सब श्री कृष्ण के एरिया वाले हैं ऐसा मत कर
देना की बात अलग है लेकिन वो निंदनीय नहीं है वो श्री कृष्ण के स्वांस है स्वांश
मैंने बार बार बताया है की विभिन्न स और स्वांस का ध्यान रखना स्वांस जो होते है,
वो भगवान ही होते है, उनका ही अभिन्न स्वरुप होता है लेकिन जो विभिन्न श है, चाहे
देवता लोग हो और वरुण इंद्र कुबेर, अग्नि, जितने भी स्वर्ग लोक के देवता हैं ये सब
हमारी रिया वाले हैं, हमारी कैटेगरी के हैं, हम लोग जग्ञादिकरकेवोसीत पाते हैं तो
ये विरोधी पदार्थ है विरोधी पदार्थ से उदासीन रहना ध्यान 2 उदासीन माने क्या न राग
हो, न द्वेश हो, न दोस्ती, न दुश्मनी उसको उदासीनता कहते हैं आपके घर में कोई न
कोई ऐसा होगा, आपके करीब वालों में होगा, जो आपके खिलाफ करता होगा अरे वे कहाँ गए
थे मन नई नई साधना करने गए थे क्या है आपको भी सवार है यह साधना की उम्र है अरे जब
शरीर बेकार हो जाए, चलना चलना असम्भव हो जाए, तब भगवान भगवान करते हैं लोग कैसे आप
चक्कर में पड़ गए वो लेक्चर झाड़ रहा, लम्बा चौड़ा जबकि वो भगवान शब्द का अर्थ भी
नहीं जानता जीरो प्रिचुअलसब्जेक्ट से लेकिन लम्बा लेक्चर डाल दिया अरे भगवान तो
अन्दर है, सब जगह है वही तो बोलता है ये राम, राम, श्याम, श्याम कर के क्या, उसका
तुम्हारा खुदा, तुम्हारा भगवान है, शो है सब हमको पसंद नहीं जितनी देगा अब आप क्या
करेंगे ये बदमाश पड़ोसी बदमाश दोस्त, बदमाश रिश्तेदार, बदमाश, बेटा, ये बदमाश बाप,
ये बदमाश पति अब जो जो विरोध करेगा, आपकी साधना में आपको गुस्सा आयेगा, नहीं चुना
आएगा बस उसने जो विरोध किया था, इसीलिए किया था की आप यह छोड़ दे और आपने उसके कहने
पर गुस्सा किया यानी छोड़ दिया, तो उसकी बात बन गई वो जीत गया, आप हार गए, विरोध
में लग गए मन तो 1 जब मन दुश्मनी का चिंतन करेगा क्रोध में हो जाएगा, तो फिर वो
हरि गुरु का चिंतन कैसे करेगा अगर किसी ने 1 वाक्य बोल कर के आपके दिमाग में टेंशन
पैदा कर दिया, तो वो जीत गया, आप गए, बेवकूफ बन गये, सेंट बेवकूफ बना दिया आपको और
अमूल्य निधि जो इस समय आपके पास थी, श्री कृष्ण का, गुरु का चिंतन कर रहे थे उसने
छीन लिया और गन्दगी में आपके अंतकरण को डुबो दिया इसलिए देश नहीं करना है किसी से
वहाँ पर ये समझना है, ये भगवान की परीक्षा है बैठे, बैठे, गुरु, घंटाल ये सब करा
रहे हैं लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ हाँ जितना चाहे उतना कर ले 1 मनगढ़ का
कुत्ता था, तो 1 कुत्ता बाहर से आया, अयोध्या से उसने कहा यहाँ सूखी रूखी मिलती है
क्या चक्कर में पड़े हो, मनगर चलो अयोध्या में वहाँ संत लोग, मठाधीश लोगों के यहाँ
रोज हलुआ पूरी तस्मई बनती है वहाँ मालटाल खायेंगे हम लोग ठीक तो वाले कुत्ते ने
रोज मिलेगी और यहाँ तो सुखी रोटी मिल जाती है वो भी अगर किसी सत्संगी के बच गया तो
फेंक देगा वरना क्या अब सौ मील अयोध्या जाना है तो दोनो कुत्तों ने सोचा देखो ऐसा
आराम से चलेंगे हम लोग 10 10 मिल रोड चलेंगे और 10 दिन में पहुँच जायेंगे थे, अब
वो चले मनगर से तो 10 मील पर जब पहुँचे थे गाँव मिला उन्होंने कहा गाँव देखते है
की यही पर रात को विश्राम किया जाए और कुछ खाने वाले का जुगाड़ बैठाया जाए हाँ ठीक
है अब जब उस गाँव में पहुँचे और खड़े हुए तो जितने गाँव के कुत्ते थे उन्होंने जेल
लिया ये कुत्तों की कुछ दुश्मनी होती है अपने अपने गाँव में अपने को सर्वाध्यक्ष
समझते हैं, दूसरे गाँव का कुत्ता आ जाए तो ऐसा गुर्राते तो जब बेचारे भाग वो तमाम
कुत्ते थे, फिर कहा चलो कोई बात नहीं बस मिल का हम लोगो ने सोचा है वहाँ रुकेंगे
के वहाँ गए, वहाँ कुत्ते उसी प्रकार लिया लेकिन इन दोनों ने किसी कुत्ते का
मुकाबला नहीं किया अरे हमको क्या चैलेंज करता है ले अरे बहुत से संसार में मूर्ख
कैसे है मैं तो कहता हूँ नाइनटी नाइन परसेंट से जहाँ कहीं कोई गड़बड़ी हुई, किसी
ने विरोध में कुछ कहा, बस लड़ पड़े उसे क्या कर रहे हो अरे तुम अपना काम करो, अपने
रास्ते जाओ वो 10 दिन का रास्ता उन कुत्तों ने 2 दिन में पार कर लिया, क्यूँकी
किसी गाँव वाले ने ठहरनी नहीं दिया और किसी गाँव के कुत्ते से वो लड़ने में लगे भी
नहीं वरना घायल हो कर के किसी गाँव के किनारे कहीं पेड़ के नीचे पड़े होते, कराते
हुए अगर हम संसार वालों से भिड़ेंगे लड़ेंगे, उनको समझाने की चेष्टा करेंगे पंडिताई
दिखाएंगे तो इससे हमारा स्वयं का घोर पतन होगा, बहुत बड़ी निधि छिन जाएगी, इसलिए न
राग हो, न द्वेष हो, सब ठीक है ओह भगवान को ऐसे मंजूर होगा, भगवान ने सोचा होगा,
मियाँ भी भी तो भगवान की ओर चले जा रहे हो गया 1 बेटा है उसको 2 वही कम से कम कुछ
बोले सुन्दर की करामात है, कुछ कुछ करते रहो, ऐसा सोच करके सदा विभोर रहो किसी भी
विरोधी का विरोध न करो, उदासीन कितना अधिक अभ्यास है सबको अभी घंटी बजेगी खाना
खाने की तो सब जा रहे हैं ये थाली, उसकी है, उसकी है, ये मेरी थाली, है अपनी थाली
उठाए चले गए, कहीं विरोध नहीं किया तमाम थालियाँ उसके पहले आई थी, वो किसी और की
थी तो तज विरोध सुदा सीनता, जा ये तस्मिननन्यता तज विरोध सुदा सीनता ये निरोध का
अर्थ हुआ अब अनन्यता क्या है इसका और भारी अर्थ करना पड़ेगा आज नहीं कल बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की
